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. इस पुस्तक-माला का उद्‌ श्य है कि स 


| ८ ) षस्त, श्रखवार श्रौर पतिक आदि पदने शरोर तमसने की योग्यता "` 


षदे । 
(२) जीवन से सम्बन्ध रखने वाली वातो के बरे मं बुनियादी जानकारी, 
श्रौर शब्द्‌-भर्डार प्राप्त हो । ॑ 


्‌ ख उदेश्य को पूरा करने के क्लिये, इदारा तालीम-ब-तरक्की जामिञ्मा 
(ढ़ शिका विभाग, जामिश्रा भिरिलया) देदली ने १० साल्ल तक ॒कियारनो 
मे काम करने क वाद्‌ उनकी शिक्त का एक पाव्य-क्रम तेयार किया 
है । वह्‌ इस पाठ्य-कम के श्रनुखार सियानों की रुचि श्रौर लाभ, उनकी मान- 
लिक योग्यता श्रौर शोक को ध्यान में रखकर दछोरी-छोटी पुस्तकं प्रस्तुत करवा 
रदा है । श्रव तक इस विष्य की ३०० पुस्तकों क मसविदे रिदी में सेयार 
हो चुके दै । 


भारत सरकार की एजुकेशन भिनिस्टरी क दम श्राभारी है कि उसने 


्‌ हमारे इल परीद्चण को पसन्द किया । उसकी श्राथिक सदायता से दी हम ये 


पुस्वद्धं रापो भेट कर रदे दै । 


शफ्रीकुर रहमान किद्वाद (डायरेक्टर) 
मुश्ताक श्हमद्‌ (प्रधान सम्पादक) 
वाद सुरेन्द्रपाल (सम्पादक) 
जिनेन्द्र कुमार # 

नगीन चन्व्‌ । & 


१ ॥ 


सुमायस 
पहला भाग 
तुलसीदास जी का परिचय 
गोखामी तुलसीदास जी हमारे देश के बहुत 
डच दज केकपिओरसंत हुये दै । उनकी 
लिखी रामायण आज भी देश के कोने कोने मे 
बी भक्ति, आदर ओर चाव से पटी जाती दै। 
वे लगभग पोने चार सो वषं पहले राजापुर नाम 
के नगर में पेदा हये थे । उन दिनों हमारे देश मे 
बादशाद्‌ अकब्र का राज था । 
तलसीदासर जी को माताका नाम हली 
ओर पिता का नाम आत्माराम दूबे था । बचपन में 
तुलसीदास का नाम तुलाराम था ओर शायद इसी 
नाम के आधार पर आगे चल कर पे तुलसीदास 
कृहलाये । .. 
चोरी उग्र मे इनके माता-पिता मर गये थे । 
तभी पांचवैवषंकीउमरसे दी ये साधु 
संतो की संगत करमे लगे थे । बडे दने पर 
इनका विवाहं हौगया । इनकी स्री का नाम विदा- 
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(२) ्‌ 
वती था । ओर ये उसे बेहद प्यार करते थे । सच 


४ .तो यह्‌ है कि विद्याबतीकेप्रेम ने दी तलाराम 


को तुलसी बना कर उनसे रामचरित मानसः ओर 
दूसरी उंची से उंची किंतागों की रचना कराई । 
कृहते द एक बार विद्यावती बहत दिनो 
तक इनके पास रह कर॒ अपने मायके गहं । ये 
उसकी जदा को सहन न कर सफे ओर अगले 
ही दिन रात के समय अपनी ससुराल जा पहुचे । 
पर रात होने के करणधर के दरवाजे बंद दी 
चुके थे । पनी बरस रहा था, पर तुलसी प्रम 
म पागल अपनी प्यारी के पास पहुचने का ठंग 
सोच रहे थे ओर उसके मकान के चारों ओर 
चक्कर लगा रहे थे । इसी समय धर की उंची 
दीवार से एक बडा लंबा सांप लयकता दिखा 
दिया । तलसी दास जी उसे कमंद समभ उसी के 
सहारे उपर चद्‌ गये । उपर पहच कर उन्होने 
पनी प्राण प्यारी को जगाया। पदल्ते तो वह्‌ 
उन्दः देख कर बहुत चकराई, फिर यों बोलीः ` 
लाज न लागत आप को, 
दौरे आह साथ । 


१, तुलसी दासजी की रामायण का असली नाम यहीदहे। 





८.2 
-:; ` धिक्‌धिकरेसे परमको, ` 
"कहा कहो मे नाथ ॥: “` ~ : 
` अस्थि चमं मय देह मम, .. ` 
तामे ` जेसी प्रीत । ` 
 तैसीजोश्री राम म॑ह, 
होति न तो मव भीति ॥ 
मरे सख्रापी आपको लाज नदीं अती जो 
मेरे साथ दी साथ दोडे आये । लानत दै एसं 
रम पर । बस इससे ज्यादा ओर क्यौ कहू । दाइ 
चाम की बनो मेरी देह से आपका जसा प्यार है, 
गर वेसाप्यार श्रीराम से होता, तो आप 
जन्प मरण के चक्कर से दी शट जाते । 
अपनी दी प्राए प्यारी के युख से निकले ये 
वचन तलसी के मन मं तीर कौ तरह लगे) 
स्री के परेमने दी महाकवि चरदास्र ओर महा- 
कवि तुलसी दास को हमारे देश फे सबसे अची 
चोरी के कपि, भक्त ओर महासा बनाया । सरी 
की वात खनते दी वली का मन संसारं के प्रेम 
को चोड भगवान्‌ के म्रममे मगन होगया । वे 
।  रद्टे पांव वहां से चल दिये ओर काशी पहुव कर 
| भगवान्‌ कौ भक्ति मे लीन हेगये । 


# र ~ ॥। 


एर सारी उग्र रामायण ओर दूरी पुस्तके 
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लिखने ओर भगवान्‌ की भक्ति मे विताई । अंत 


म ६१ वर्षं की उम्र पाकर संवत्‌ १६८० क्करिमी ` 


सन्‌ १६२३ ३० म काशी में उनका खवास 

हुमा । उनका अंतिम दोहा यह हैः-- 

राम नाम जघ वरन ऋ 
भयो चहत अघर मौन । 
तुलसी के यख दीजिये, 

प्रच ही तुलसी सोन ॥ 
ओज भारत पँ वह्‌ कौनसा आदमी दहै जो 
चाव से राम चरित मानस नं युनतादहो । हमारे 
देश में आज तलमी की रमायण का जितना 


` आदर है उतना गीता को खोड कर ओर 
किसी पुस्तक का नहीं दे। हरषर मं रामायण 
पि्तेमी । यों तो सदा दी, पर खासतोरपर चैत 


के महीने मे शक्लपत्त की नमी को, दिन्टुओओं के 
ह्र मन्दिर ओर घर में रामाय कौ क्था होती 
हे । क्योकि इसी दिन श्रीराम का जन्म हृ 
मानां जाता है । रामायण केदी शब्दां म, 
दिन्द््ों का विश्वास दै कि 

बुध विसराम सकल जन रंजनि, 

राम कथा कलिकलुष विभंजनि । 
` राम कथा कलियुग के पपों का नाश करने 
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@& ) 
पाली हे । बडे बड़े षिदवानों को इससे चेन 
मिलता ह ओर सब लोगों के मन को खुशी 
हासि होती हे । 
ब आप तलघीदास जी कौ कविता का 
रस उटइए । 
श्री रामचन्द्रजी का जन्म 
नवमी तिथि मधुमास पुनीतौ। 
शुक्ल पक्त अभिजित्‌ हरि प्रोता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न षामा। 
पावन काल लोक विभामा॥ 
त॒ के पवित्र महीने के शुक्लपत्त (उजाला 
पाख) की नवमी तिथि को अभिजित्‌ नच्तत्र के 
समय जो भगवान्‌ को बहुत प्यारा ह, दोपहर को 
जब न अधिक सदीं थी न गरमी, संसार को सुख 
देने बाला, पविच्र सुहावना समय था, 
सीतल मंद सुरमि बह बाञ । 
हरषित सुर संतन मन चाड ॥ 
बन्‌ ङुसुमित गिरिगन मनि-रा। 
स्वह सकल ॒ सरितामतधारो ॥ 
ठंडी, धीमी ओर सुगन्धित इवा चलने लगी । 
देवताओं ओर सज्जनो के मन खशी से भर गये । 
वनो मे भाति भांति के परल खिल उठे, पदां में 


(न 
तरह तरह ॐ हीरे जवाहरात की खानेँ उभर आई" 
ओर नदिय प्रं अमृत की धारा बहने लगी । 
सो अवसर पिरंचि ज्व जाना। 
्‌ चत्ते सकल सर साज मिमाना ॥ 
गगन विमल संकल खर जधा । 
| गावहिं गुन गंघवं वस्था ॥ 
ठेसी युदहावनी ऋतु को देख कर बह्याजी स्तुति 
करने को चले! सब देवता भी अपने अपने उडन 
खयोले सजा सजा कर उनके साथ दे लिये। 
निमल आकाश देवताओं के भुडोंसे भर गया 
द्रोर्‌ गंधर्वौ के दल के दल गीत गने लगे । 
ब्रषदहिं सुमन खुजल साजी । 
गह गह गगन दु'दुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग शुनिदेवा । 
बहु विधि लाबहिं निज निज सेवा ॥ ` 
सब देवता अंजली भर भर कर एल बरसाने 
लगे, आकाश मं खुशी के नगाडे बज उ । 
नाग, सुनि ओर देवता श्रीराम की स्तुति करने 
लगे ओर तरह तरह से उनकी सेवा करेमें 
जुट गये । 
सुर. समूह षिनती करी, 
` पर्वे निज निज धाम । 


नि) 
जग निवास प्रस प्रगट भे, 
्रसिल्ल लोक विश्राम ॥ ्‌ 
श्रीराम की सेवा ओर स्तुति करके सब 
देवता अपने अपने स्थान को वापिसि चले गये । 
तब सारे संसार को सुख देने बाले भगवान्‌ श्रीराम 
-जी ने जन्म लिया । ` | 
भ्री रामचरन्द्रजी ओर्‌ सीताजी कं 
पहत्ती भेट 
बडे होकर रामचन्द्रजी ने अपने भाहयों 
ङे साथ गुरु वशिष्ट से रणविद्यां ओर दूसरे ज्ञान 
सीखे । | 
विश्वामित्र य॒नि श्रीरामजी ओर लच्मणजी 
को अपने आश्रम जे गये । बहा इन्दने कई राक्षसौ 
को मारा । वह्यं से णनि विश्वामित्र के साय दोना 
भई मिथिला गये । वदां मिथिला की राजङ्कमारी 
सीता श स्वयंवरं थां। | 
मिथिला धमते धूमते दोनों भाई एक फुलवारी 
प जा निकले । वहां पा्वतीजी का एक मन्दिर 
था । सीताजी अपनी सखियों समेत पूजां को 
आई थी । वद्यं श्रीरामचन्द्रजी ओर सौता जी 
धरले पहले एक दूसरे को देखते द । 


( ६ ओ) 
मज्जन करि सव सखिन्ह समेता, 
गई सुदित मन गौरि निकेता । 
पूजा कीन्ह अधिक अनुराग, 
निज अनुरूप सुभग व्र मांगा ॥ 
सखियोँ सहित ॒तालाव मेँ स्नान कखे 
सीताजी प्रसन्न मन से शिवजी के मन्दिर मे गई . 
उन्दने बडे प्रेम से पूजा की ओर अपने योग्य 
वर मागा । 
स्थर तो सीता जी पार्वतीजी की पूजा से 
(निवी , उधर उनकी एक सदी उन्ह र फुलवारी 
देखने निकल गई । धूमते धमते उसकी नजुर 
श्रीराम ओर लद्मण पर पड गईं । उन्हे देख कंर 
वह्‌ बहत प्रसन्न हई । वह परेम भूं मग्न हौ २२ 
ममी मामी सीता जी के पास आईं ओर श्रीम. 
चन्द्र जी ओर लद्मण जी के बारे म॑ बताया- 
‹^देखन वाग ङूअर दोर अआराए, ्‌ 
चय क्िसोर सव भांति रहाए। 
स्याम गौर किमि कटौ बखानी, 
गिरा अनयन नयन धिसु बानी" ॥ 
सखि ! दो कुमार पुलवाडी देखने आये द । 
जो अति सुन्दर ओर जवान दै । उनके श्याम ओर 
गोरे स्ग का बयान मे केसे करू ? इस लिप 
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( १० 
कि जीभ की आसं नदीं ओर आंखों की जीभ 
नही । 
सुनि हरषित सव सखी सयानी, 
सिय हिय अति उत्क्डा जानी | 
एक कहे नुप सुत ते आली, 
सने जें युनि संग आये काली ॥ 
उसकी बात सुन कर सब चंचल सखियां बड 
खुश हर । सीता जी के मन में गुदय॒दी सी पेदा 
हुई । उनके मन की बात ताड कर एक सरेली बोली 
“हे सखी! सुना है कि कल मनि विशामिघ के साभ 


दो राजङ्कमार आये दै ये वही ह । 
जिन निज स्प मोहिनी डरी, 


वन्दे सवयस नगर नर॒ नारी। 
बरनत षि जह तहं सब लोम्‌, 

अवन्ति देखिये देखन जोग ॥ 
इन दोनों ने अपने रूप की मोहिनी डाल 
कर नगर के सब नर-नारी अपने बस मं कर 
लिये हे । सब पर इनकी खन्दरता ने जाद्‌ कर दिया 
है । जहां देखो वहां सब लोग इन्दी दोनों की 
मोहिनी मूरत देखने मे लगे दै जैसे उन्दं ओर 
कोर काम दी नदीं रहा ) भला एसा भ्यो न हे, 


जो चीज देखने योग्य दै उपे जरूर देखना चादिये\ 


(= ९4.) 


किर हम भी उनके दशन करके आंखों को आनंद 
क्यों न दे । आओ चलं 1“ 
तासु बचन अति सियहि सुहानेः 
द्रश लागि लोचन अकुलाने । 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई, ्‌ 
प्रीतं पुरातन लखे न॒ कोई ॥ 
उसकी वातों ने सीताजी को मोह लिया ओर भरीराम 
ङ्‌ दर्शन को उनकी अचं व्याङ्खल दी गई" । उसी 
सखी को आगे करके वे दर्शन को चल पड़ । 
यह कोन जाने कि श्रीरामचन्द्रजी का रम 
उनके मन से कव से था! श्रीरामचन्द्र जी को नजर 
सीता जी पर पडी । 
सन्दरता कहु सुन्दर करई, 
छवि गृह दीप सिखा जनु बरद । 
सब उपमा कवि रहे जढारी, 
केहि पटतरौ षिदेह॒ कुमारी ॥ 
सीता जी का रूप पेसा सु दर दै कि उपसं खुद 
सन्दरता की बडाई होती दै । उनका रूप माना 
सन्द्रता के घर में दीपक की लो दे। सभी उपमाओं 
कतो कवियों ने साधारण स्यां के लिप प्रयोग 
करके मूटी कर दिया है, अव मेँ सीता जी को 
किसकी उपमा द्‌ ! 





(क) 
जासु बिलोकि यलोक सोभा, ` ्‌ 
सहज पनीत मोर मनु दोभा | 
सो सव कारन जान बिधाता, 
 फरकहिं सभद अंग सुद भ्राता ॥ 
सीताजी की अनोखी खन्दरता देखकर मेरा 
मन पवि प्रमसे भर गया दै। इसका कारण 
तो भगवान्‌ ही जाने परन्तु मरे शरीर का दया 
अंग एडक कर किसी अच्छी चीज के मिलने कीं 


सूचना दे रहा दे । 


अब सरेलियां सीता जी को आइ में से 
भ्रीरामचन्द्रनी को दिखाती दै । 
के नयन रघुपति छधि देखे, 
पलकन्हि द परिरदहिं निमेखें । 
अधिक सनेह देह भै भोरी, 
सरद खसिहि जनु चितव चकोरी। 
श्रीराम कौ चनि देखते २ सीताजी की 
आंखें थक गहं ओर पलके बन्द होना भूल गई । 
गरम के वप मे होकर उन्हं अपनी सध-बुध न रही 
जेसे चक्वी सदी के तु के चन्द्रमा को देख कर 
दे जातीदै। ` 
वृयवुर्‌ 


सीता र 8 
जनकपुर के दरबार मं देश 





(२) 


राजामहाराजा ओर वीर हृकटठे द । सबने धनुष 
को उठनिं की कोशिश की मगर असफल रह । 
इस तरह सबके हार जने पर राजा जनक (नराश 
होकर कहते ई, अब संसार वीरं से खाली दौ गया 
हे। यदि म॒मे यह मालम हेता तोमेकभी यह 
शत सीता के विवाह के लिये न रखता । अव तो 
सीता कवारी दी रहेगी । उसे सुख देना मेरी 
शवित से बाहर की बात दै 
यह्‌ सुन कर लत्मण को कोध आया । 
नि विश्वामित्र ओर श्रीराम ने उनक 
रोध को ठंडा क्य ओर ऋषि विश्वामि्र 
से आज्ञा लेकर श्रीरापजी धनुष उठने के लिये 
चले । यह देख कर सीताजी की माता ओर उनकी 
सिया वेचेन होकर सोचने लगी कि कटां इतना ` 
भासी धनुष ओर कटां यह कोमल लडका ! भला 
यह इस धनुष को केसे उगं सकेगा ? राजा जनकः ` 
ने व्यथं दी यह्‌ शतं र्चा । 
लेत चटावत खंचत॒ गाद । 
काहु न लखा देख सदु, खद्‌ । 
तदिन राम मध्य धनु तोरा । 

भूरे अवन धुनि घोर कटोरा ॥ 

संकर चोप जहाज ` सागर रघुबर बाहुं बलु, 





( श्छ ) 

बूड -सो. सकल -समाजु, चदा जो प्रथमहिं मोहबस ॥ 
श्रीरामजीं ने इतनी एतं के साथ धनुष 

की उठाया, लेत को चदाया ओर धनुष को 
तानाकि.लोगोंको पताभी न चला। उसी 
तण श्रीराम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला । 
टूटने की डरावनी आवाज से सारा संसार ग्‌ज 
उठा । शिव जी का धनुष यदि जहाज हे तो श्री राम- 


चन्द्र जी का बाहुबल समुद्र हे । धनुष टटने से वह ` 


सारा समाज इव गया जो मोह के वश पहले इस 
जहाज पर सवार था। 


धनुष तोडते ही सीताजी ने बहे प्रम से 
श्री रामचन्द्र जी के गलते मे जयमाला उल दी 
ओर दानां का विवाह होगया । 


श्री रामचन्द्रजी सीता जी तथा अयोध्या 
निवासी बरात के साथ अयोध्या लोटे । ऊब दिनों 
चाद रामचन्द्र जी के पिता दशरथ जी ने उन्हे युव- 
राज पद देने की सोची थी । उसी मोके पर उनकी 
बोरी रानी केकेयी ने कटा, “जो दो वर आप ने स॒मे 
दिये थे उन्हं अब पूरा कीजिये ।” 

सुनहु प्रानप्रिय भावत जीका । 

देहु एक बर भरतहि - टीका । ` 








| 
¦ 


( ९५ ) ^^ स 


४" 


मोंगञ दूसरा वर॒ कर नोरी । ¢ ` “24, "~ 


पुरवह नाथ मनोरथ. सोरी -॥ 


हे प्राएप्यारे ! सनिये ! मके भाने ` बाला/ 





एक वर तो यहं दीजिये किं भरत शरि 
` हो ओर दसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती ह 
मेरा मनोरथ पूरा कीन्यि- 


तापस बेस पिसेषि उदासी। 
चौदह वरिस राम वनवासी ॥ 
सुनि सुदुबचनभूप हियं सोक 
ससिकर छुरत विकल जिमिकोङू ॥ 
तपस्ियों के वेष में रामचन्द्र जी १७ बरस वन 
मरे रहे । कैकेयी के कोमलं वचन सुनकर राजा के 


मन में ेसा दुःख इओआं जेसे चन्द्रमा की किरणं 
केचतेसेच्क्वे कोदहोतादै। ` 


राजा दशरथ यह सुनकर वेदश दोगये । 


-सारी अयोध्या पुरी पर शोक खा गया । किन्तु 
पिता के वचन को पूरा करने के लिये श्री राम- 


. च्चन्द्र जी, सीता जी ओर लदमण कं साथ वन 


को चले जाते द । भरत जी अपने ननिहाल में 
ये जब वे वहां से लेटे तो अपनी माता केकेयीको 
हरकत पर बहुत दःखी हये ओर श्री रामचन्द्र जौ 
को मनाने वनम जा पहुचे । भरत ने श्री राम जी 
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(८ “श्डैः ) 


को लोने के लिये मनाया प्रवे राजी न हये 
~ अत्‌ मे विदां रोते समय- 
` ` श्रय करि कषा पांबरी दीन्हीं! 
सादर भरत सीस धरिलीन्दीं 1 

तमेश्रीरामजीने छपा करं अपनी 
खडा भरत जी को दे दीं । उन्टौने बडे आदर कं 
साथ उन्हे अपने सिर पर रखा । 

वन से लोट कर भरत जी ने शभ-समय देख कर 

सिषासन प्रु पादुका बेटारे निरुपाधि । 

प्रमु राम जी की खड़ाडं को सिंहासन पर 
विराजमान कराया । 

भ्रत श्री रामचन्द्र जी की ख्डाञ को 
सिंहासन पर रख कर उनके नाम से राज करने 











क प्रतिद्ध पुस्तके 
इत पुस्तक माला कौ निम्नं लिखित पुस्तक 
बड़ी रोचकं आर दिलचस हैं । इन्दं 
पट्कर अपना ज्ञान बदाहयेः- 


रामायण, भाग १, २ 
हातिमताई, भाग १, २, ३ 
आल्हा उदल, भाग १, २ 

 शङ्न्तला ओर दुष्यन्त 
पद्मावत्‌, भाग १, २ 
पचतन्त्र, भाग १, २. 
लिप्‌ लेला, भाग १,२, ३, ४, 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्य चार आने । 


५ 2 मिलने का पताः. 





मक्त्वा जामि लिमिटेड, जामिश्रानगर देहली 





` जयद प्रेस देहली ` 
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